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घाटा मंहृदीपुर, डाकखाना सएंआ 
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* ` प्यासों को अपने पानी आके पिलादो भगवन्‌ ॥ ३॥ 
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दर पर खड़ा हुआ हूँ जलवा दिखादो भगत्रन्‌। 
दिल की लगी हुई को मेरी मिटादो भगबन्‌॥ १ ॥ 
फरदो बशर की सेवा करना सिखादो भगवन । 
अरु सत्यता पे मरना मुझको सिखादो भगवन्‌ || २ ॥ 
इस नर जन्म को अपने उपकार सें लगादूँ | 


उपदेश फिर दया का आके सुनादो भगवन्‌ 
स्वार्थान्धता हृदय से. मेरे भगादो भगवन्‌ ॥। ४ ॥। 
कुछ ऐसी इस जहाँ से नफरत सी होगई हे । 
भटकू न' भूलकर फिर पथ वह दिखादो भगवन्‌ ॥५॥ ` 
oa < ।। 
अभिमान छोड़ करके' कल्याण अपना करले | 
तरकोब दास को अब ऐसी बतादो भगवन्‌ || ६ ॥ ' 
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परिचय 
| हिन्दू धर्म को पहिचानना इतना ही गहन है जितना एक 
| समुद्रको तेर कर पार करना । इससे यह लाभभी है कि सहस्रं 
। थपेड़े खाने पर भी आज तक हिन्दू धमे किसी न किसी रूपमें 
| जीवित है । परन्तु हमारे 'श्रधोपतन का प्रमुख कारण है, हमारे 
पूवेजो तथा धमे पर स्वयं अविश्वास । जिसके मूलं कारण हैँ 
। धार्मिक नेताओं का स्वाथ अथवा समय का फेर । 
यह हमारा दुर्भाग्य हे कि हम स्वयं अविश्वास करते हुए 
यदि यही बात किसी पाश्चात्य देश वाले के सुख से सुनते हुँ तो 
बिना किसी तक के स्वीकार कर लेते हँ । पहले भूत प्रेतां की 
योनियो में अविश्वास फेल गया था, परन्तु पाश्चाय देशों के 
5४5 के माननेसे हम़ भी इन योनियोंको स्वीकार करने लग 
हैं । तात्पर्य यदद हे कि दमको हिन्दू धमका पूणं अनुयायी बनने 
या कहलाने में कुछ लज्जा सी आती है । चाहे घरमें हम तमाम 
बाते मानते हों परन्तु इष्ट मित्रोंमें यहो कह देते हें कि खियोंका 
ढंकोसला है इसलिए विवश होकर अमुक २ बातें करतेहँ । घाटा 
महदीपुर में तीन देवता-श्री बजरङ्गबली महाराज श्री भेरव 
- महाराज ओर प्रेतराज सरकार विद्यमानहें जो यात्रियोंकी बिनय 
पर तुरन्त सब प्रकार के कठिन से कठिन रोग कारते हूँ। जो 
कुछ मैंने वहाँ देखा बह. मुके आयु भर न भूलेगा । बहां अनुभव 
| हुआ कि भूत प्रेतादि मनुष्यको किस प्रकार कष्ट पहुँचातेहँ ओर 
देवताओं से विनय करने पर किस प्रकार इन दुष्टों से छुटकारा 
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| | 
मिलताहै। यह सब बातें केवल खप्नवन्‌ प्रतीत होंगी परन्तु इनकी | _ 
सत्यता तथा आनन्द देखने से ही प्राप्त होगा जेसे 'मिलता नहीं | 
हे < गे कभी आप मरे विन, भक्तिका स्वाद मिलता हे कब आप | 
नखे बिन? प्राण घातक रोग क्षय,दमा,हिस्टीरिया,सगी,पागलपन | 
तथा बांमपन आंदि बहां विना किसी ओषधिके केवल भगवानके : 
प्रसाद से दूर होते हैं । यहां पर अपने खाने पीने के अतिरिक्त | * 
“और किसी प्रकार का खच नहीं होता केवल थोड़ा सा प्रसाद, ६ 
तीनों देवताओं पर चढ़ाया जाता है जो तुरन्त हो कुत्तों, कबूतरों | ९ 
तथा कौओं को खिला दिया जाता है। ओर उसमें से दो लडडू| ' 

रोगी खाता है तत्पश्चात रोगी पर स्वयं ही मार पड़ने लगती है| 
और यह मार क्रमशः बढ़ने लगती है | कुछ दिन में रोगी के | ` 
मुखसे ही भूतादि तमाम घातं रोग का कारण तथा व्यौरेवार हाल | ह 
बताने लगते हैं। और महाराज की कृपा से रोगी स्वच्छ हो| ` 
जाता हे । सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई! ` 
स्याना या. भक्त वहां नहीं है रोगी स्वयं ही सब कुछ करता हे | 

" जिससे अविश्वासको स्थान नहीं मिलसकता भगवान्‌ तो भावना. 
के भुखे हैं। भावना से ही हमारे पृवेजोंने वनमें जाकर क्या २! ति 
_ प्रपत नहीं क्रिया। यदि सच्ची भावना होतीहै तो भगवानभी भक्तों... 
के कष्टों को नहीं देख सकते । परन्तु आज कल तो यही विचार ति 
होता कि हम भगबानूसे बिना भावना ही सेवा लें । यही कारण... 
हमारे कष्टो का हे । नवीन आचार विचार तो हमको हमारे भग- व 
बान्से कोसों दूर किये जारहेहँ बरन सस्कृति सभ्यताकी समता ८. 
तो देश भरमें न मिलेगी और भारतक्ओो सदा आत्म बल पर ही 


MsAl AH 0 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


| (३) + 


| [ 
+| गौरव रहाहे । यह स्थान प्राम मंहदीपुर रियासत जैपुरमें है जो 
प | घाटा मंहदीपुर या श्रीबालाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है । 
न| यात्री लोग मण्डावर रदेशनपर उतरतेहें जा आगरा किला जेपुर 
के | लाइन पर पड़ताहै । बहांसे ३) या ३॥) में घोड़े तांगे बहुतायत 
क से मिलते हैं. २० मील पक्की तथा १॥ मील कच्ची सड़क ते करनी 
द्‌ | दोती है । अङ्गरेजी डाकखाना “महुआ” में है जहाँ से सप्ताहमें 
ते| दो बार डाक आती दै । रियासत का डाक घर मंहदीपुर ही हे 
| परन्तु बाहर के यात्रियों के लिए इस डाकखाने से कार्य करने में 
हे रियासत व अङ्गरेजी दोनों टिकट लगाने पड़ते हैं । मन्दिर के 
के  चारों ओर ७ धम शालाये हैँ जिनमें सेठ राधाकृष्ण चमड़िया 
ल! कलकत्ता बालोंकी घमशाला सकश्रेछ है और फिर ला०बच्चूमल 
र | जी देली वालों की धर्मेशालाका नम्बर हे । तमाम यात्रियोंको 
5। रसोई आदि के लिये तमाम वतन सेठ राघाकृष्णाजी की ओरसे 
| हर समय मिलते हैं । इतनी सुविधाय यात्रियों को कहीं मुश्किल 
रा से प्राप्त होंगी । एक संस्कृत पाठशालाहे जिसमें लगभग २० छात्र 
५ विद्या प्राप्त करते हें । उनसे किसी प्रकारकी कोई फीस नहीं ली 
न| जाती | भोजनभी मन्दिरसे ही मिलता हे । कोई दूकानदार किसी 
र यात्री को भाव से कम कोई वस्तु नहीं दे सकता | कोई यात्री 
र्य किसी दूसरे यात्रीका सामान नहीं खाता । कभी कोई वस्तु चोरी 
नि नहीं जाती | दूसरे तीथ स्थानोंक्ी तरह आवरू उतारने वाले तो 
1 क्या एक भी भिखमंगा दिखलाई नहीं देता । यदि किसी समय 
ह | कोई अ भी जाय तो भी यांत्रीसे कुछ न मांगेगा वरन्‌ मन्दिरसे 
| | ही उसको भोजन मिलेगा | किसी प्रकारकी मदिरा या बलि यहां 
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पर नहीं दी जाती इस सुप्रबन्ध का श्रेय श्रीपूणं ब्रह्मचारी महन्त | 
श्रीगणेश पुजारीजी महाराजको है जिनकी सेवाका पुण्य प्रताप | 

. चारे भर में व्याप रहा है । श्री महन्तजी महाराज यात्रियों की | 

` सुविधा का.अधिक विचार रखते हैं । किसी यात्री से कोई कमे 
चारी किसी प्रकार की कोई वस्तु महण नहीं करता ओर विचार | 
किया जाता है कि यदि ऐसा होने लगेगा तो महाराज की ऐसी, 
जीती जागती कला और शक्ति अदृश्य हो जायगी । यह स्वर्गीय) ` 
तीथे जहाँ से अभीतक कोई रोगी निराश होकर नहीं गया परन्तु 

, मैं खोज करने पर भी यह न पा सका कि इस देवालय का! | 

उद्घाटन किस प्रकार हुआ | धन्य है ऐसे आदशे महन्त तथा 
ऐसे स्वर्गीय आनन्द देने वाले हमारे देवालय जो हमको हमारे 
प्राचीन धमे का पूण रूप स्मरण कराते हे । _ | 
| 
| 
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हे | इस मन्दिर में ढकोसला तो नहीं है परन्तु देवताओं का 
म-। मान तथा प्रतिष्ठा ब भगवान के दरबार का नियम पालने के 

। लिये यात्री भाइयों को निम्न लिखित बातों का पालन करना 

सी. चाहिये ताकि हमारी भावनाओं से प्रसन्न होकर महाराज हमारे 
[य कष्टों को शीघ्र काटे | 
न्तु १-जब प्रातः ब सन्ध्या समय आरती होती है तो सव 
का. याः भाइयों को श्री महन्त जी ब विद्यार्थियों के साथ २ गाना 
था| चाहिये, विचलित न होना चाहिये । | 
वस , २-अपने प्रसाद के लड्इओं को पाने के लिए अपनी 
जगह पर ही वेठे रहना चाहिए, विद्याथी वद्दी लड्डू पहुचा 
| देंगे, दौड़ कर गड़बड़ न करनी चाहिये | 


३-जिन रोगियों पर मार पड़ती है उनके लिये काफी . 


| 

| स्थान छोड़ देना चाहिये जिससे उनके सार खाने में बाधा न 
| पड़े और कष्ट शीघ दूर हो। | 

| ४-श्री महन्त जी महाराज के पीछे २ तमाम यात्रियों 
| को श्री भेरव महाराज तथा श्री प्रेतराज सरकार के दरबार में 
` जाकर स्तुति करनी चाएए, इधर उधर बिखर न जाना चाहिये | 
(० ४-दोपहर के २ बजे से ४ बजे तक श्री प्रेतराज सरकार 
| के मन्दिर में सब यात्रियों को एकत्रित होकर महाराज के 
भजन गाना चाहिय । . 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 


( ६) 


६-मन्द्रि में लटना नहीं चाहिए न किसी प्रकार से 
किसी का अपमान करना चाहिए और न महाराज की ओर 
पीठ देकर वेठना चाहिये । 

__ ७-तमाम रोगियों के साथ हर यात्री को उसी प्रकार | 
सहानुभूति होनी चाहिए जिस प्रकार अपने रोगी से हे । | 
_ र-कुण्डी से जल लेकर नहीं पीना चाहिए किसी बतेन | 
में अपने स्थान पर ले जाकर पीना चाहिए । | 
_ ६-रजस्वला स्त्रियों को ६ दिन तक किसी भी मन्दिर. में 
न जाना चाहिये । | 

१०-जल चढ़ाते समय महाराज के पेर पखारना चाहिए | 
जल सर पर न डालना चाहिये | 
११-सत्रियों को अपने हाथ से जल न चढ़ाना चाहिए | 
और न कुण्डी से जल लेना चाहिए यह काम उनको किसी. 
पुरुष द्वारा कराना चाहिये | |, 
१२-स्त्रियो को मन्दिर में रहते समय अपने | 
बच्चों के | 
ढट्टी पेशाब की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। | 
| 
। 


नोट-इन नियमों के विरुद्ध चलने 
हर यात्री को पूण अधिकार है pen 
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४४ हनुमते रूद्रारमकाय हुं फट ६ 


(१) एक श्छोकी रामायण 


. आदीराम तपोबनादि गमनं, हत्वा मृगं काञ्चनम | 


क ० ७ 

चदेही हरणं जटायु मरणं, सुप्रीब सम्भाषणम्‌ ॥ 
वाली निप्रहणं समुद्र तरणं, लङ्कापुरी दाहनम्‌ | 
पश्चाद्‌ रावण कुम्भकरण हननं, एतद्ध रामायणम ॥ 


(२) एक श्छोकी भागवत 


आदो देवकी देव गभ जननं, गोपी गृहे वर्धनम्‌ । 


साया पूतन जीव ताप हननं, - गोवर्धन धारणम्‌ ॥ 


कन्साच्छेदन कोरवादि हननं, कुन्तीसुता पालनम्‌ ॥ 
एतदू भागवत पुराण कथितं, श्रीकृष्ण लीलाकृतम || 
(३) | 
कृपासिन्धु मोरी अरज सुन देरी मत करो। 
दिखाबो झाँकी को रघुबर हमारी सुध घरो॥ , 
बचाओ पापों से शरण चित'लाओ दःख इरो 
उबारो नौका को पतित आये रण के | 
प्रभु या पृथ्वी पे बहुत सुत तेरी शरण हॅ. 
दुराचारी उनमें कुटिल मुझसा कोई नहीं हैं ॥ 
कुबुद्धि पाखण्डी समभकर हे राम मन में। 


बिसारो न मोको रखहु चरणों की शरण मे ॥ | 
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भु 
'सच्चे दरबार की जय। 
धमे के अवतार की जय। 
र सियावर रासचन्द्र की जय । 
पट 


फे 


- बजरङ्गबली की जय । 
वालाजो महाराज की जय | 
प्रेतराज सरकार की जव | 
प्रतराज वलवान की जय | 

` » कोतवाल कप्तान की जय | 
भेरों बाबा की जय | 

` पहाड़ वाले बाबा की जय | 
विष्णू भगवान्‌ की जय | 
घाटे वाले बाबा की जय | 
महन्तजी महाराज की जव । 
सच्चे दरबार. की जय | 
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(४) स्तुति श्री रामचन्द्र जी की 


भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कोराल्या हितकारी | 

हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी ॥ 

लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निजआयुध . भुजचारी । 

अण बनमाला नयन विशाला शोभा सिन्धु खरारी ॥| 

कह दोहु कर जोरी स्तुति तोरी केहि बिधि करो अनन्ता | 

माया. गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनन्ता ।| 

करुणा सुखसागर सव गुण आगर जेहि गावहि श्रतिसन्ता । 

सो भम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्रीकन्ता | 

अद्म।एड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे । 

मसउरसो बासी यह उपवासी सुनत धीरमति थिर न रहे ॥ 

। रजा जब ज्ञाना प्रभु मुसकाना चरित बहुत विधकीन्ह चहे । 

| कहि कथा सुद्दाई मातु बुझाई जेहि ' प्रकार सुत प्रेम लड्दै ॥ 

| साता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। ` 
। कीजे शिशुलीला अति मियशीला यह सुख परम अनूपा || 

| "खुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुए दालक सुरभूपा । 

| यह चरित जो गावहिं हरिपद पावहिं तेन पर हिं भवकूपा || 

| दोहा-विप्न घेनु सुर सन्त दित, लीन मनुज अवतार | 

| निज इच्छा निर्मित तनु. माया गुण गोपार ॥ | 
| RE (५) | | 
द्‌ चन्द्र कृपालु अजु मन हरण भव अय दारुणम्‌। . ` 
। भव-कञ्ज लोचन कंज-मुख कर कंज-पद कंजारुणम ॥ 
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कन्दर्प अगणित अमित छुत्रि नब नील नीरज सुन्दरम्‌। | 


पट पीट मानहु तडित रुचि सुचि नौमी जनक सुताबरम्‌॥ 


भजु दीन बन्धु दिनेश दानव देख वंश निकन्दनम्‌। ' 


रघुनन्द आनन्द कन्द, कोशल चन्द्‌ दशरथ नन्दनम्‌ ॥ 
सिर मुकुट घुएडल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणम्‌ । 


आजानु भुज सर चाप धर संग्राम, जित खरदूषणम्‌ ॥ 


इति बदित तुलसीदास शाङ्कर शेष सुनि मन रञ्जनम्‌ । 
मम हृदय-कंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम्‌॥ 


सन जाहि राचो मिलहि सो वर सहज सुन्दर साँवरो। 


करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो॥ 


एहि भांति गौरी अशीषसुन सिय सहित हियहषित अली | /. 


तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिर चली ॥ 
सोरठा-जानि गौरी अनुकूल, सियहिय हषे न जाहिकहि । 
मजुल मंगल मूल, वाम अङ्ग फरकन लगे ॥ 
दोहा-मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर । 
अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर ॥ 
(६) सङ्कट मोचन की आरती 


ओम्‌ जय हनुमत बीरा स्वामी जय 

; हनुमत वीरा । 
संकट 29003 तुम हो रण धीरा॥ टेक॥ 
पवन पुत्र अंजनी सुत महिमा अति भारी। 


दुःख दरिद्र मिटाओ संकट सब हारी ॥ ओ०॥ | 
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नाल समय में तुमने रबि को भक्ष लियो | 
देवन स्तुति कीना तब ही छोड़ दियो ॥ ओ०॥ 
कपि सुग्रीव राम संग पैत्री करवाई । 
बालि सराय कपीशहिं गही दिलवाई ॥ ओ०॥ 
जार लङ्क कोले सिय की सुधि बानर हर्षाये। 
कारज कठिन सुधारे रघुबर मन. भाये ॥ ओ० |। 
शक्ति लगी लक्ष्मण के भारी सोच भयो । 
लाय सजीवन वूटी दुख सब दूर कियो॥ ओ०॥ 
ले पाताल अहिराषण जबहि पेठ गयो । 
ताहि मार प्रभु लाये जे जे कार भयो॥ ओ०॥ 
घाट मंहदीपुर में शोभित दशन अति भारी | 
मगल ओर शनिचर मेला है जारी॥ ओ०॥ 
श्री बाला जी की आरती जो कोई नर गावे। 
कहत इन्द्र मन वांछित फल पावे॥ ओ०॥ 


(७) 

' सुनो जी भैरव लाडिले कर जोड़ कर विनती करू | 
कृपा तुम्हारी चाहिए में ध्यान तुम्हारा ही धरू ।। टेक | | 
| चरण छूता आपका अर्जी मेरी सुन लीजिये |. 
भें हूं मती का मन्द मेरी कुछ मदद तो कीजिये ॥ 
महिमा तुम्हारी बहुत सी कुछ थोडीसी वणेन करू ॥ सुनो० 

सवारी स्वान की चारों दिशा में राज हे | 
जितने भूत और प्रेत सब के आप ही सरताज हें। 
हथियार हैँ जो आपके उनको क्या में वर्णन करू ॥ सुनो० 
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माता जी के सामने तुम नृत्य: भी करते सदा । | 
गा गा के गुण अनुवाद तुम उनको रिझाते हो सदा। | 
एक साँकली है आपकी तारीफ उसकी' क्या करू ॥ सुनो० | 
बहुत सी महिमा तुम्हारी मंहदीपुर सरनाम है। | 
आते जगत के यात्री बजरङ्ग का स्थान दे ॥ | 
श्री प्रेतराज सरकार के मैं शीश चरणों में धरू॥ सुनो० |. 
निश दिन तुम्हारे खेल से माता जी खुश होती रहें। | 
सिर परं तुम्हारे हाथ रख आशीर्वाद देती रहें। | 
कर जोड़कर विनती करूं अरु शीश चरणों में धरूं ॥ सुनो० | 
(ऽ) | 

जे प्रेतराज कृपाल मेरी अरज अब सुन लीजिये। | 
| 

| 

| 

| 

| 


द्र 


में शरण तुम्हारी आ गया दे नाथ दशेन दीजिये॥ 
सें करू विनती आप से अब तुम दयामय चित धरो ।. 
चरणों का ले लिया आसरा प्रभु वेग से मेरा दुख हरो ॥ 


सिर पर मुकुट कर में धनुप गल चीच मुतियन माल है।. 
जो करे दशेन प्रेम से सब कटत तन के जाल हैं॥' 
जव पहन बख्तर ले खड्ग बॉई बगल में ढाल हैं।| 
ऐसो भयङ्कर रूप जिनको देख डरपत काल है॥' 
अति प्रबल सेना बिकट योधा संग में विकराल है। 
सव भूत प्रेत पिशाच .बांघे केद करते हाल है॥ | 
तब रूप धरते बीर का करते तयारी चलन "की ।| 
संग में लडाके ज्ञान जिनके थाह नहीं हे बलन की ।! | 
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तुम सब तरह सामथ हो प्रभु सकल सुख के धाम द्ो। . 


दुष्टों के मारन हार हो भक्तों के पूरन काम हो॥ 
में हूँ मती. का मन्द मेरी बुद्ध को निर्मल करो | 
अज्ञान का अन्धेर 'उर में ज्ञान का दीपक्र घरो ॥ 
सब मनोरथ सिद्ध करते जो क्रोई सेवा करे । 
तन्दुल वो बूंरा घृत मेवा भेंट ले आगे धरे ॥ 
सुयश सुनकर आपका दुखिया तो आये दूर से । 
सब स्री ओर पुरुष आक पड़े हैं चरण हुजूर के॥ 
लीला है अद्भुत आपकी महिमा तो अपरस्पार है । 
में ध्यान जिस दम घरत हूं रच देना मङ्गलाचार है ॥. 
सेवक गणेशपुरी महन्त जी की लाज तुम्हारे हाथ हे । 
करना खता सब माफ़ उनकी - देना हरदम साथ है ॥ 
दरबार में आओ अभी सरकार में हाख्रिर खडा । 
इन्साफ मेरा अब करो चरणों में आकर गिर पड़ ॥। 
अर्जी वमूजिब दे चुका अब गौर इस पर कीजिये। 


` तत्काल इस पर हुक्म लिख दो फेसला कर दीजिये ॥ 


० 


ज़ 


सब प्रेम से बोलो मिल करके 


महाराज कीं यह स्तुति कोई नेम से गाया करे । 
सब सिद्ध कारज हॉय उनके रोग पीड़ा सब टरे॥ 
“सुखराम” सेवक आपका उसको नहीं बिसारिये । 
जे जे मनाऊँ आपकी वेडे को पार लगाइये ॥ 
| (६) | 
हो श्री घाटा मंहदीपुर के प्रेतराज सरकार की । 
हनुमत पवनकुमार की ॥ 


० 
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विख्यात विश्व बजरङ्गबली प्रभु के पद जिनकी प्रीति भली। ' 
तुम सम दूत के दूत छली सब विपति हरो संसार की॥ | 
कोई जब सङ्कट पाते हैं, भूतादिक जिन्न सताते हॅ | 
भट चले शरण मे आते हैं. अञ्जनी सुत राम दुलार की ॥ 
देकर अर्जी अरदास करें, हनुमत उसके सब त्रास हरें। | 
भूतन को तुमरे पास करें गिनती नही लाख हज़ार की। | 
. दूतों से पकड़ मंगाओ तुम, भूतो को जकड़ बंधाओ हुम। | 
दृतों को हुकुम सुनाओ तुम, बस केद करो वद्कार की। | 
` जब कठिन सजा दी जाती हे, मुश्किल भूतों की आही है । | 

नख शिख देह थर्राती है सिर आफत मटर मार की || | 
जो प्रवल बली बनकर आते. निर्वे हो सिर धुनकर जाते। ' 
ऐसी प्रभुता 'लखि शरमाते रज चाटे हनुमत द्रात -की | | 
गुणसागर महन्त हँ श्रीगणेश कहें शिबप्रशाद महिमा बिशेष । | 
हरदम होती यह ध्वनि इमेशा जे हो सच्चे दरबार की ॥ ! 


| 

| 

| 

( १०) | 

र हनुमान ण है धन्य तुम्हारी माया । । टेक ॥ | 

गि बाण लग्यो लक्षमण के तव रघुपति 

सक ले श्री रामचन्द्र की द्रोणाचल गिर | | 

हे करे बहुतेरे तीन लोक यश छाया । | 
पा घाटे मंद्ददीपुर र्‌ मे' प्रगट रूप दर्शाया॥ 
च पवन सुत आगे भेरव पीछे प्रेत कहाया । म 

देश देश से यात्री. मिलकर दर्शन के हित झाया || 


~ 
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जिन्न पिशाच हांपते कांपे अरु सब रोग नशाया । 
जो कोई भूत सामना कीन्हो पूठिका लगवाया ॥ 


प्रेतराज की पेशी मे जा झुक झुक शीश नवाया | 
हुक्म दियो भतों को जब ही तुरत केद करवाया ॥ 


. पुरी > गणेश पुजारी तिनके चरणों ध्यान लगाया । 


गङ्गासहाय तब पद्‌ शिर नाके कछु गुणगाय सुनाया | 
(११) | फैन 

जकार सदा बोलो श्री भैरव कोतवाल कप्तान की ! 
जग सङ्कट नाशन दुष्ट विनाशन चटुक वीर बलवान की || 
भैरव सुखदायक तुम, श्रीहनुमान के पायक तुम । 
सेना और दल के नायक तुम, पदवी है फोज प्रधान की ॥ 
तुम महा तेज बलधारी हो, रणधीर भक्त 

विख्यात विश्व -में भारी हो, नित करो सबारी की 02 । 
त्रिभुवन में राज तुम्हारा हे दुखियों का काज सुधारा हे । 
इवत जहाज उबारा हे; वलिहारी कृपा निधान की ॥ 
भरी मंहदीपुर दरवार भल्ला, दिन २ बढ़ती महावीर कला | 
घाटे में पुण्य प्रताप फला, महिमा विशेष हनुमान दी ॥ 
पीछे प्रेत विराज रहे. सन्मुख भैरव तुम गाज रहे । 
भय से भूतादिक आज रहे, जब मार पड़े पद नकी ॥ 
महावीर शरण जो आते, श्री प्रेतराज गुण गाते हैं | 
भरव सब रोग नशाते हैं, हरते हैं पीर जहान की ॥ 
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(१६) | 
जग का संकट तुम दूर करो, हे भेरव सुख भरपूर करो । | 
यह करुणा कान हुजूर धरो, है टेर निपट नादान की॥ ' 
इमरी तुमही तक पेश चली, हे नाथ करोगे आप भली। | 
तुम्हरे सिर ऐसे वीर बली, जिनके सिर रघुबर जानकी ॥ | 
यह दीन दास दुख गजी हैं, दुख हरो आपकी मर्जी हैं। | 


जन शिवभ्रशाद को अर्जी है, अब शरणागत श्रीमान की ॥ | 
७: त. 


(१२) अथ हनुमान चालीस 
दोहा-श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधर। | 
बरणों रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार॥ ' 
बुद्धि हीन तनु _जानके, सुमिरों पवन कुमार। | 
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश बिकार॥ | 
त हा , ७६ चोपाई | 
सान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँल बरोक उजागर | | 
रम दूत अतुलित बलधामा, अञ्जनि पुत्र पवन सुत नामा! 


महाबीर विक्रम बजरङ्गी, कुमति निवार सुमति क सङ्गी | 


| 


` केचन वरण विराजे शुवेशा, कानन .कुएडल कुचित केशा[ 


दाथ वजा अरु ध्वजा बिराजे, कांघे मूँज जनेङ साजे | | 
रार सुवन कशरी नन्दुन, तेज प्रताप महा जग वन्दन। | 


त्रिद्यावान -गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। | 


मभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिय | 

9 मन बसिया 

स रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप घरि लङ्क जरावा। 
| रूप धीर असुर सहारे, रामचन्द्र के काज समारे! 


| 
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(१७) 


साय सजीवन लखन जिवाये, श्री रघुबीर हरपि उर लाये । 
रघुपति कोन्ही बहुत्त बड़ाई, तुम ममप्रिय भरत सम आई । 
अहस वढ्न तुम्हरा यश गावे, झस कहि श्रीपति कण्ठ लगावे | 
सनकादि ब्रह्मादि ` सुत्तीशा, नारद शारद सहित . अहीशा | 
यम कुवेर दिग्पाल जहांतें, कवि कोविद कहि सङै कहांते | 
उम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा, राम मिलाय राज्यपद दीन्हा । 
` सुमरो सन्त्र विभीषण साना, लंकेश्वर भये सब जग. जाना | 
युग सहस्र योजन जो भानू, लीन्हो ताहि मधुर फल जानू | 
अञ्जु सुद्रिका सेलि सुख माहीं, जलघिलांधि,गए,अचरज -नाहीँ. | 
डुगंम काज जगत के जेते, सकल अनुग्रह तुम्हरे तेते । 
राम दुबारे तुम रखवारे, . होत न थाज्ञा . बिनु पैसारे: 
सब सुख लई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना | 
अपना तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते . काणे । 
भुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम -सुनांचे । 
नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरन्तर हनुसत बीरा 1 
सङ्कट से हनुमान छुड़ावे, मन करम बचन ध्यान जो लानै। 
सच पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा | 
ओर मनोरथ जो कोई लावे, तासु अभित जीबन फल पावे | 
चारो युग परिताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा । 
| साधु सन्त के तुम रखवारे, असुर निकन्दन राम दुलारे | 


SRE कळे ळच 


>>... १ ० <+3आ-+ 


LE ESP SP PP 


[| अष्ट सिद्ध नब निधि के दाता, अस बर दीन्ह जानकी साता | 
[1 म रसायन तुम्हरे पासा, सादर तुम रघुवर के दासा | 
| सुन्दरे भजन राम को पावे, जन्म २ के दुख विसरावे । 
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(१८) | 


अन्तकाल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई | | 
और देवता चित्त न धरई, . हनुमत सेव सै सुख करड ।' 
सङ्कट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा।' 
जेजे जे हनुमान गुसाई, कृपा करी गुरुदेव की नाई ।' 
यह शातवार पाठ कर जोई, छूटे बन्द महा सुख होई। 
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीशा। ts 
तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा।' 


{ 
। 7 


दोहा-पवनः तनय संकट हरन, मङ्गल मूरति रूप। | 
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप॥ह ।२ 
५ 


बाल समय रवि भक्ष कियो, तब तिनहु लोक भयो अंधियारो, 
ताहिसों त्रास भई जगको, यह सङ्कट काहु सों जात न टारो " 
देवन आनि करी विनती, तब छाडि दियो रवि कष्ट निबारो ' 
को नहीं जानत है जग:में, कपि सङ्कट मोचन नाम तिहारो ॥ | & 
बालि की त्रास कपीश बसे, गिरिजात महाप्रभु पन्थ निहारो ।. 
चोंकि मद्दासुनि शापद्यो तव चाहिये कौन उपाय विचारो | 
लंद्विज रूप लेआय महाप्रभु सो तुम दास को शोक निवारो |||. 
अङ्गद के सङ्ग ले न गये सिय खोज कपीश यह बेन उचारो पै 
जीवत ना बचिहों हमसों जो बना सुधि ले इतको पशु बरो 
हेरि थके तट सिन्धु सबै तब ले सिय की सुधि प्राण उबारो ॥ 
दो वी दुई सिय को तब राक्षसि सों कहि शोक निवरों!. 
। “उमान महाप्रभु, जाय मंहा रजनीजर मारो! 
मांगतिसिय अशोकसों आगिसोदे प्रभुमुद्रिका rE ॥ जे 







- (१६) 


|! 

।। पाणलग्यो उरलक्ष्मण के तब प्रा 

| ले यद वे सुखेन समेत तभी गिरि लो सप राषण मारो 
| लाय सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो ॥ 

॥ हय युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सवै सिर डारो 

|| औ रघुनाथ समेत सबै दल, मोह भयो अति सङ्कट भारो 

| आनिखगेश तबै हनुमान, सो बन्धन काटिके कष्ट निवारो ॥ 
| ` समेत जबे अहिराबण, ले रघुनाथ पताल सिघारो 
| “है पूजि भली विधि सों, बलि देहु सञ्चै मिल मन्त्र विचारो 

| ज्य दा Fe दी महि सेन समेत संहारो ॥ 

र, RR 22 

` जज, संकट मोहि गरीब को, जो पल सट 

| भैगि रो हनुमान मद्दाप्रभु, जो क्छु संकट होय . इमारो || 

॥ दोहा-लाल देह लाली लसे, अरु घरि लाल लगूर। 

|| 


चञ्च देह दानव दलन, जय जय जय कपिशूर ॥ 

॥ (१३) अथ बजरङ्ग बाण 

“निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करें सनमान । 

| तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान ॥ 

| क्ष चोपाई & 

देशुभन्त सन्त हितकारी | सुन लीजे प्रभु अरज हमारी ॥ 
जञ काज विलम्ब न कीजे | आतुर दौर महा सुन्न दीजे ॥ 
| कूदि सिन्धु बहि पारा | सुरसा बदन बेठि विस्तारा ॥ 
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आग जाय लंकिनी -रोका। मारेहु लात गई सुर लोका॥ 
जाय विभीषण को सुख दीना | सीता निरखि परमपद लीन्हा ॥ 
बागउजारी' सिन्धु महं बोरा । आतुर अति जमकातर : तोरा. ॥ 
अन्य कुमार को मोच संहारा | लूम लपेट लङ्क को जारा॥ 
लाह समान लक जरि गई । जे जै -ध्वनि सुरपुर में भई गा 
ह तिसन हि कारण खामी । करपा करहु उर अन्तरयामी | 
र सा क के दाता। आतुर होई दुख करहु निपाता | 
ज सुख सागर | सर समूह समरथ भटनागर | 
यमल हठीले। वेरिहि मारु वज के कीले॥ 

4409 १ बरिहि 'मारो । महाराज प्रभु दास: उवारो | 
4 हु म लाने । वज्र गदा हनु बिलम्ब न लाओ। | र 
सत्य होहु इरि सय पार्क ३ र Fame 
लन जय जय व पायक्क.।रामंदूत धरु मारु -धायके: । 
पूजा जप तंप मेन छ या! दुखपावत जनकेहि अपराधा | 
"म अचारा । नाहि जानत हे. दास तुम्हारा 







वन उपवन नभरिरि-महगाही । तुमरे बल हम डरपत नाहि | 


जेव श कुमार वलवन्ता | रार सुमन बीर हनुमन्ता | 

थ कालकुल घालक । राम सहाय सदा प्रति पालक | 
भूत प्रत पिशाच निशाचर । आरन जै. hes 

चर | आरन वेताल काल सारी मर॥ ` 

इन्हेंमारु तोहि शपथ रामकी | र सहु नाथ मर्याद नाम की। 
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1॥ उठु २ चलु तोदि राम दुद्दाई | पांग परो कर जोरि मनाई ॥ 

[| ॐ .चं चं चं चपल. चलन्ता। ॐ हनु २ हनु २ इनुमन्ता ॥ 

[| ॐ हुं हांकदेन कपि चंचल | सं सं सहमि पराने खलदल॥ ` 

| अपने जन को तुरत उबारो । सुमिरत होई: आनन्द हमारो ॥. 

1 यह बजरङ्गवाण जेहि मारे । ताहि कहो फिर कौन उबारे॥ | 

॥ पाठ करे बजरंग वाण -की । हनुमत रक्षा करें प्राण की॥ 

| यह. बजरंग बाण जो जापे। ताते भूत प्रेत सब कांपे ||: 

| धूप देय अरु -जपे. हमेशा | ताके तन नहि रहे क्लेशा॥ | 
॥ दोहा-प्रेम प्रतीतिहि तपि भजे, सदा घरे उर ध्यानं | ` 

। - तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान॥ 

| (१४) 

॥ धन धन महावीर हनुमान, विश्व की रक्षा करने वाले ॥ टेक || 

॥ जिन्होंने लीना हे अवतार, घाटा मंहदीपुर दरबार । 

| भतिदिन होत मङ्गलाचार, अधिक बेकुएठ रचाने वाले॥ धन 

| शारा महावीर ' हनुमान, पीछे [ प्रेतराज बतबान । 
सन्मुख कोतवाल कप्तान, फौजपर हुकम चलाने बाले।। धन 
आरती होती सन्ध्या” भोर, नौबत शंख घड़ी घनघोर । 
जागी चरण कमल से डोर, तनकी ताप बुभानेवाले। धन 

` फैरता हवन ताप अरु जाप, तिनके मिटते सन्ताप । 
छूट जन्म जन्म ` के पाप; दुखं अपराध मिटानेवाले ॥ धन 
ला जुड़ता बारम्बार, मङ्गल ओर शानिश्चर बार । 
होती बिवि' भाति ञ्योनार, बिप्रजन.भोजन पानवाले।। धन ` 
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होते लड़ 
बली की पलटन ठढी तयार, कूद कर ताल रोकने बत पड | | 


जल बिन होता नहीं निवास, प्या = = प 
सेरी गऊयात्रीन की प्यास, जलसे बे he हे | 
भ है तप तेज अपार, तिनको जाने सब ससार। | 
Po बहार, सुयश प्र गट हँ कराने बाले॥ धन | 
डर वेड अचण्ड, भूमि सब कांपे नौऊ खण्ड। | 
ते दुष्ट जनों को दण्ड, धमे की राह चलाने वाले ॥ धन. 
बाटा महदीपुर स्थान, तीनों देव प्रगट बलवान | ! 
जन अर्जी आन लगाबे, उने लोको भगे वाले ॥धन | 
बलीके चरणों शीश. नवारं, दुखों स क | 
| 

| 

| 


| 
(२२) | 
| 
| 
| 


पा जब कोप, संग में नोसो हा टी डत 
१७७ पक होप? क्रोध कर चक्र चलाने वाले || ब 
पा भती र असवार, जाते प्रतराज सरकार 
र आर परिवार, धोंक से बांध पटकने वाले | धन 
कने दुत, पकड़ कर मंगवाये सब भूत 
हां सा ही डाल जकडने वाले ॥ मनन 


सिर में मेहतर देते लात, युख में कीच अर ते न 
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(२३) 
शुस्सा प्रेतराज न खाई, अर्जी कुतबाली भिजवाई । 
मुश्किल जब भूतों की आई. उनको पड़े जान के लाले ॥ धन 
देखकर भूतों का अभिमान, क्रोध किया कोतवाल कमान | 
चुला लिये मेहतर चार जवान, थूथरी पकड़ दोंचने बाल्ने ॥ धन 
जागी कोतवाल की मार, भूत सब छोड़ भगे दरवार । 
दल में मच गयो हाद्ाकार, भागकर प्राण बचाने वाले । । धन 
रियासत जयपुर में एक ग्राम, घाटा संहृढीपुर शुभ नाम | 
भीम के टोड़े के द्रस्यान, बली हैं रक्षा करने वाले ॥ घन 
जिनके प्रेतराज अगवान, लगावे मन से गर कोई ध्यान । 
भेजकर दूत देत ऐलान, तुरत सब राइ बताने बाले ॥ धन 
यहाँ के मदन्त बड़े तपधारी, पूजा करते बिविध प्रकारी । 
जिनका नाम गणेश पुजारी, प्राधेना मन से करने वाले ॥ धन 
जो जन नितप्रति अस्तुति गावे, तिनके सकल कष्ट मिट जावे । 
चली के चरणों शीश नवाघें, तन धन वंश बढ़ाने बाले धन 
सुक्खाराम बली का दास, जिसको है पूरा विश्वास 1. 
रहता आम खड्खडी वास, . बेड़ा पार लगाने बाले ॥ धन 


(१५) 
घजरज्ञ तेरे दरबार में एक मेरी भी अर्जी है । . 
यह करू विनय हर बार में हो जाय अगर मर्जी है ॥ टेक ॥ 
घाटा मंहदीपुर के अन्दर मन्दिर है तुम्दारा भारी। 
महिमा क्या बखाने कोई ऐसी सुन्दर शोभा प्यारी। . 
दाय सिहासन पर ठाकुर बीच में हनुमत बलधारी। 
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|. 
| 
| 
नु | 
स सन्दिर के पीछे आगे पैरव आज्ञाकारी | | 
Ss सकल संसार सें, क्या तेज कला सीं है ॥बज० र 
टे खया आते हें जो चरणों मे सुनाते टेर। | 
होती य ढी पेशी गले की ना लगाते देर। | 
त भू र डाले हें बन्धन सें 
ऐसे सच्चे दरबार में को ई बात नहीं फर्जी (0274 | 
Rl 
देखते अपार ' लीला सव कोई रहते हें जे / | | 
| 
| 


० 6 पवी दुलारी थी दुखित निर में भारी 
य = a ऐसे ही धीर वंधाओगे 
लक्ष्मण के त मुछित पाये झट द्रोणागिरि लै झ्ाये | 
। प्राण बचाये हमारी पीर इटा ओगे | | 
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जच अहिरावण छल करके ले गया रामको हर के। 
तुम गये रूप लघु धरके ऐसे ही दर्श दिखाओगे | 
| मत दुखी तन मन से तुम बोले मधुर वचन से। 
आगये रघुनन्दन बन से ऐसे बचन सुनाओगे ॥ 
सङ्कट दीनों का हरते सुनि देर ध्यान तुम धरते। 
व्ह देर क्‍यों करते. दुख से हमें बचाओगे ॥ 
उर महा छवि छाई दे महावीर कबिराई । 
त बढ़ती कला सवाई अद्भुत खेल रचाओगे ॥ 
जो चरण शरण आते हैं सब सुख सम्पत्ति पाते दँ। 
हक आते जाते हें दिन दिन तेज बढ़ाओगे । | 
पक सद सुजन सुशीले हैं महन्त गणेश गुणीले । 
बहर पढ्‌ प्रम रङ्गीले उनकी टेक निभाओगे ॥ 
राति तनय सुभट जगनामी मारुत सुत अन्तर्यामी | 
जन शिवप्रसाद प्रणमामी तन की ताप नशाओगे ॥ 
( १७) । 

अजी पे मर्जी आपकी करवादो बाला जी | 

भक्तो का सङ्कट काट के भिजवादो बाला जी ॥टेक 

दम नाम सुनकर आये हैं प्रभु आपके दरबार | 

Nd मेरी परी करवादो बाला जी ॥ 

आपके दूत बड़े बलबान 
उनकी पेशी में हमको भिजवादो बाला जी | | 
कोतवाल सामने अरु साथ में कप्तान । 
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उनसे तो मेरे दुष्ट को फुँकवादो बाला जी॥ 
दास हैं हम आपके प्रभु शरण रखिये । 
ज्यो में मेरे चित्त को चिपकालो बाला जी | 
तो सदा ओगुण भरा प्रभु माफ़ कीजिये | 
चित चो मेरे दोष को. छुटवादो बाला. जी ॥ 
दास हैं आपके गणेश पुजारी । 
उनकी तो मर्जी हम पे रखवादो बाला जी॥ 
बालकृष्ण गावे जो लशकर वास करावे । 
भक्तो का सङ्कट काट के भिजवादो बाला जी ॥ 
| (१८) 
महिमा अपरम्पार घाटे के हनुमत वीर की ॥ टेक ॥ | 
राम के दुलारे हैं श्री जानकी के प्यारे हैं 
अञ्जनी कुमार हरते हैं पीड़ा पीर की ॥ 
सिन्धु कूदि धाये, पुरी लङ्क को जलाय झाये 
लाये पत घार, जब लगी लखन के तीर की | | 
क पर विराज रहे, भय से भूत भाज रहे। 
र एर, मारुत नन्दन रणधीर की॥ 
मतरा कोतवाल, भूत लिन्न दें निकाल 
गहरी देते मार, सारे तन जजीर की ॥ 
हे महन्त गुणनिधान, नाम श्री गणेश जान | 
ज्ञान के भंडार, गति यथा अचल थल नीरकी || 


£] 
१ 
ळक कट, कायक, ॥ 
eS NN । 
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शिवप्रसाद की पुकार, नाथ लीजिये उ 

सङ्कट दीजे टार, शग्णागत सुवन समीर ढी 
व (१६) 

केसी महिमा अपरम्पार, हनुमत पव 

घाटा संहवीपुर सरताज, श्री बल हब मा 
क जगत के काज, बिपति हर संसार की ॥ 
४ ड मंशा से आते हैं, सो मन इच्छा फल पाते हैं । 

भे क सङ्कट कट जाते हैं, लीला अजब प्रकार की || 
अर्जी लगते ही तत्काल, भागे भूत जिन्न चण्डाल 
पल में देते सब दुख टाल, केद करें बदकार की | 
कसी कीरत जग में छाई, दिन-दिन बढ़ती कला सवाई | 
हनुमत करते वेग सुनाई, दुखिया दीन पुकार की ॥ 
पीछे अंत बीच बजरङ्ग, आगे भैरव सेना सङ्ग । 
भाग भूत देख यहद ढङ्ग, बोले जय जय सरकार की ॥ 
मङ्गल रानी सदा दोड वार, मेला जुड़े दमेश अपार । 
यात्री करे सकल नर नार, हरदम ध्वनि जयकार की || 
शरीयुत्‌ महन्त गणेश प्रवीन, सेवा करें चरण लवलीन | 
जानी सब गुण खानि महीन, शक्ती रामदुवार की || 
७ ठक सिक स्तुति गावे, जगमें सब सुख संपत्ति पाव । 

रारणागत आवं, जन दुख | 

दुखियादीन विपति सब टारी, शरीमारतसुत मह १॥। 
दे हरि हरिये विपति हमारी, अर्जी बारम्बार की॥ 
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| 
| 
तुम हो दीनन के हितकारी, में शठ सेवक शरण .तुम्हारी। | 
धन धन. शिवप्रसाद बलहारी जे सञ्च दरबार की॥ | 
(२०) | 
मारुत नन्दन राम दुलारे, संकट करो हमारे दूर ॥ टेक | 
जनक सुता का संकट भेटन, पहुँचे लङ्क जरूर । | 
बारा ध्यशोक उजाड़ असुर सत्त, कीन्हे चकनाचूर || `` | 
लंक अशंक जलाय पल में, ढाये कोट'- कंगूर । 
दशकंधर का मिला खाक में दिया मान मगरूर || 
शक्ती लखन के लगी, राम का उतर गया था नूर । 
द्रोणागिरि से तुम वलधारी, लाये .जीवन सूरः॥ ` 
रामलखन को ले पाताल जब, गया अहिराबणक्रर | 
देवी रूप वहां जा प्रगटे, मारे निश्चर भूर ॥ 
भक्त शिरोमणि बीर इठीले, कपि तन लान्न लंगूर । 
संकट मोचन नाम तुम्हरा, जाहिर जगत जहूर || 
मंहदीपुर घाटे में ,प्रगटे, प्रबल - तेज भरपूर । 
महिमा श्रीवजरज्ञबली की, मुल्को में मशहूर ॥ - 
देश देश के यात्री दुखिया आते हैं मजबूर । 
सवके संकट कटे मिटे भृतादिक जिन्न फितूर । 
'काज किये रघुबर के, राक्षस मार मिलाये धूर। 
जगभ प्रभुता अटल तुम्हारी, जे जे. जै कपि शूर ॥ 
संकट सेटि शरण भें रखिये. करो विनय मंजूर । 
दीन दास जन शिवप्रसाद पर, कीजे कृपा हुजूर ॥ 
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हम चरणों में आय हनुमान, निभालों बजरङ्गबली । 
काज कष्ट हमारों का नाश, निभालो बजरङ्गबली ॥ 
लङ्का का तुम भस्म किया हे रामचन्द्र क दास | 
प्रतराज और भैरों बंका, -भर्तो का कर दिया नाश॥ 
घाटा महदीपुर शाभित हे, जयपुर राज्य दरम्यान । 
तीन देव यहाँ प्रगट अये हूं तीनों ही बलवान ॥ 
सयद भूत चुड़ल जिन्न ओर केसा कोई मसान | 
दूत भेजकर पकड, मंगावे, मारे मरोड़े . दोनों कान ॥ 
दारे पेट विकार आदि के, अच्छे होत बिमार । 
बांझ को तो पुत्र देत हैं निर्धन के भण्डार ॥ 
महन्त गणेश पुजारी की सेवा का प्रबल प्रताप । 
एसी भक्ति भरो हृदय में, तन के मेटो जी ताप ॥ 
मंहदीपुर में प्रगट भये द्वो कलियुग में महाराज । 
दुष्टों को तुम मार भगाओ, रखो भक्तन की जा लाज ॥ 
हाथ जोड़ विनती करू ओर चरण. झ॒काऊ माथ | 
सत्यत्रती . रहो सत के ऊपर रक्षा करें हनुमान ॥ 
जगन्नाथ जगदीश आसरे रक्षा कर श्रीनाथ । 
भक्तों को तो आप बचाओ, दुष्टों को मारो अपने हाथ ॥ 


(२२) 


केशरी नन्दन पचन कुमार, तुमको लाखों प्रणाम ॥ 
रामचरण के तुम हो प्यारे, बड़े बड़े बलवान संहारे । 


ER RT 0 
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| 
धर्म के वेडे पार उतारे, ऐसे गुण आगार । | 
र क्षणभर में जलाई, योगशक्ति से पूछ बढ़ाई | 
ह्‌ हे भक्तों के हुए सहाई, दिया अक्षय को मार ॥ | 
अह्राबण को मार गिराया, राम लखनको दशं दिखाया । | 
मुरज को राज दिलाया, या क्षण हुई जैकार ॥ 
कसे व्याकुल दर्श दिखाजा, ज्ञान ध्यानका नीर पिलाजा | 
आजा आजा धीर बंधाजा, दीनों के रखबार्‌ ।| 
घाटे में अवतार लिया है, मंहदीपुर विख्यात किया हे । 
भक्तों का दुख नाश किया ) नित नव अजब बहार ॥ 
भूत जिन्न को सार भगाया, धर्म का झंडा तुम फहराय 
पुरी गणेश जी ने ध्यान लगाया, कहे कल्याण पक शो 
रक रामचन्द्र महाराज तुमको लाखो ताळ है ु 
न महाराज तुमको लाखों प्रणाम | | 
नाड महाराज तुमको लाखों प्रणाम | 
व हीर सरकार तुमको लाखों प्रणाम । | 
आ हा साया तुमको लाखों प्रणाम | 
बि वाले बाबा तुमको लाखों प्रणाम || 
र प _जी भगवान तुमको लाखों प्रणाम । 
3 क्त बाबा तुमको लाखों प्रणाम ॥ 
बेर तुमको लाखों प्रणाम] | 
नन्दन पवन को लाखों प्रणाम ॥ 
Fae hE CFDs 
भेरा भी सङ्कट दीजो टार हनुमत घाटे बाले | 
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अर्जी हे यह ही बारम्बार, हनुमत घाटे बाले 
लङ्का सें पहुँचे सीय सुध लेन वजरङ्गी मतबाले | | 
निर्भय फल खाये बारा उजाड, तुम निश्चर कुल घाले ॥ 
शक्ति से लक्ष्मण जब, घन्नाद ने मूल्लित कर डाले। 
लाये द्रौणागिरि कर पे घार प्रभु के सब दुख टाले ॥ 
रघुवर के सारे सब दी काज हे कपिराज' विताले | 
तुम ही हो सच्चे रामदुलार, सब जग के डजियाले || 
घाटा मंहृढीपुर प्रगटे आप, हे बलबीर विशाले । 
महिमा जग छाई अपरम्पार, अदूभुत ढङ्ग निराले | 
जो जन शरणागत आवे दीन हो पद प्रीत संभाले । 
भूतादिक भारी जिन्न पछार, तन से रोग निकाले || 
जो कोई चरणों में तुम्हारे आवे, चितसे ध्यान लगाले । 
पल में दुखियों का कष्ट निवार, करते प्रेत हवाले || 
तुम सम हितकारी कोई नहिं और जग में देखे भाले । 
शिव के स्वामी तुम अधार, शरणागत प्रतिपाले ॥ 


. (२४) 
करोगे पार नेया पवन सुत. प्यारे । 
करोगे पार नेया मेरे तुम ही हो खिवैया ॥ टेक ॥ 
अटल भक्त रघुवर के हो तुम संकट सकल नशैया। | 
तमक द्या कर्‌ भनक सुनो तुम दे अञ्जनी के छेया || 
करी कृपा जब लाय भिलाये अनुज सद्दित रघुरेया। : 
भक्त शिरोमणि तुलसीदास भये रामचरित्र कथैया॥ 
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` (३२) | 
त रे रु | | | 
निश्चर बंश विभीषण के तुम बन गये लाज रखेया| | 
राज लंक का दिला दिया तुम ऐसे टेक निया ॥ | 
राम राम रामोंकित -कपित्रर सुन्दर तन सुधरैया। 
महावीर रणधीर केशरी नन्दन कष्ट, ह्रैया॥: | 
हे हनुमान, भान के भक्षक रक्षक जन अपनेया। | 
रामदूत बजरज्ञ -विशाले सब विधि धीर घरैया ||: - | 
जन मन रञ्जन दुष्ट विभञ्जन भक्तन काज करैया । | 
शिवप्रसाद निकल के तुम हो, बिगड़ीके सुधरेया ॥ | 
न | .( २५) पड | 
कसा माया तुम्हारी अपार बजरङ्ग बांके बली | 
नहीं पाया किसी ने भी पार बजरङ्ग बांके . बली 1 5 
जनक सुता को खोजन पहुंचे ष्यमूक रघुराई | | 
राम ओर सुभीष मित्रता तुम ही ने करवाई ॥:-> 3 
कः मिले विप्र का रूप घार ॥ १ च्य 
सध लन गये बलदाई लंका जा | 
य जल | 
"रावण मरा | विभीषण को गद्दी त्च 
तुम हो रघुबर के प्यारे दुलार ॥ २ 
स मूर्छा देख पवन सुत बिगड़ी वात. बनाई । 
वन वूटी लाने को गये थाप कपिराई ॥ | 
है लाये पवेत को जड़ से उखार | ३- 
मंगट अब घाटा मंहृदीपुर प्रचल दिखला 
या छ्टा 
युल्को में मशहूर हो गये ऐसी कल्ला व 





>” | 
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बज iss ns 4 आ++न दह 


£) ्ससखस 


(३३). 
है तुम्हारा ही घल बेशुमार ॥शा 


ओ कोई जिस मन्शा से आते सब कुछ यहां पाते हैं। 


सुख सस्पति धनधान्य मिले और सङ्कट कट जाते हैं ॥ 
_ सब की बिगड़ी का करते सुधार ॥५॥ 

श्री हनुमान, प्रेत और भेरब जग के कष्ट हरैया। 

भूत जिन्न चण्डाल ओर दुष्टों के दन्त झड़ेया ॥ 
ढुखिया लाखों ही आते. हैं द्वार 1६1 

बकर भृत जिन्न अब आपहिं नहीं किसी का चारा | 

शक्ति अपार तुम्हारी है सचा दरबार तुम्हारा ॥ 
करत इन्साफ़ सब का बिचार ॥७॥ 

दया दृष्टि कर उर सुनो हे हनुमत राम दुलारे । 

शिवप्रसाद को रखो चरण सें पकड़ चरण ठ्न ६ 
दीजे चेया को अब से उतार 1८] 


९२६) 
सुनिथे बजरङ्गी मेरी पुकार, सङ्कट मेरा हरो | 
सीजो चरणों में मुझको बिठार, सङ्कट मेरा हरो रेका! . 
'अगभ काज रघुवर के कोने तनक नहीं दहलाये। . 
खल अकूत मजबूत तभी तो राम दूत कहलाये ॥ 
तुम तो हो अञ्जनी के कुमार ॥१॥ 


कूद गये सौ योजन सागर, पूरे हो छल चल में ५ 
बास अशोक उजाडा था सब सारे निक्षर पल सें ॥ 
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(३४) 


तुम.से मानी थी रावण ने हार ॥२॥ 
मंहदीपुर महिमा विस्तारी,. जाहिर भई जगत में । 
बढ़ती कला सवाई मङ्गल डोता है जङ्गल सें ॥ 

| क्या अनोखा हे सच्चा दरचार ॥३॥ 
गर्जी की अर्जी को सुनकर, फट मर्जी कर दीजे |... 
शिवप्रसाद शरणागत की, सब विपति आप हरलीजे |. ६ 

नाथ दुखिया हूं लीजे उगर ॥४॥ 

(+७) | 
श्रञ्जंनी के कुमार, रघुबर क दुलार, तेरी 
पार हे । सिय खोज॑न के झन पठाया, तुमको भी याय 
ने । भेजी सुरसा देवों ने, बल बुद्धि परीक्षा करने का विचार 
हे ॥ १ । मग में सुरसा मिली आन कर, शत योजन मुख | 
कार । ढुगना रूप दिखाकर मच्छर रूप लिया भट घार मानी | 








| कन 
= न जा तु 
आ rr 2.१". यय यची 
०. 


हार है २ ॥ गये सिफ बूटी लेने को लाये शे 

लेने. ल उखार | क्या | 
हे करे कोई तुम्हरे बल का नहीं शुमार वेशुम्मार | : 
* ॥ ३॥ कही राम हनुमत तूने उपकार किया हे मेरा।| : 


घदला क्या दे सकूँ पवन सुत कर्जदार हूँ तेरा मुझ पर भार! . 


है ॥ ४ ॥ मुश्किल सब आसान हैं 
महिमा प्रबल जगत में देखी, च ज जे ले कार 
हा ५॥ विप्र बने कहीं बीर चने, किये छल बल रूप घनेरे। 
काज हर तरह तुम्ही ने, धन्य राम के चेरे हो बलिहार 
है ॥ ६॥ श्री मारुति नन्दन कृपालु अब दया द्रष्टि कर 
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(३५) 

दीजे । शिवप्रसाद अनुचरण ज्ञान के, चरण शरण रख लीजे 

चेड़ा पार है.॥ ७ ॥ 238 
हे (२८) > 
जे ज श्री हनुमत शम्भु तनय मारुत सुन जग बलघारी तुम । 
क मन रञ्जन खलदल गजेन महावीर भक्त भय हारी तुम ॥ 

महा अबल छल बल सागर अति पुनीत गति गुण आगर | 
रघुवीर चरण छबि मलियागिरि की लेत सुगन्ध पियारी तुम ॥ 
निश्चर दल पल में दलित किया होगई देख उर चकित सिया | 
अनुचर निज जान वरदान दिया रहो पुत्र सदा बलकारी तुम ॥ 
सुन्दर तन छबि सिन्दूर व्य उर अंकित रामहि राम बसे । 
श्रवण कुण्डल सिर मुकट हि दुष्टन पर बच्च प्रहारी तुम ॥ 
प्रभु से विछुटी प्रभु प्यारी को दुखिया लखि जनक दुल्लारी को | 
श्री अबघनाथ असुरारो को दी मिला बिपति सिय टारी तुम ॥ 
रक्षक जो थे रखबाली को आगे क्रपि लखि बल शाली को | 
चढि शिखर तोर तरु डाली को बाटिका श्रशोक्न उजारी तुम ॥ 
हे शिव नन्दन चतुराई क्री शिर धरि 'आय्रसु रघुराई की । 
अति प्रबल प्रगट प्रभुताई को निभैय रिप लङ्क पजारी तुम ॥ 
महासागर कूदे दुष्ट दमन जन शिवप्रसाद पद कर तन मन | 
कर दया दास की रखो शरण सुनिये प्रभ देर हमारी तुम ॥ 

(०६) 
जे कपिराई जे जे, अति बलबन्तं हे इनुमन्तं | टेक | 
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क | 


(३६) 


सुख बिच डाल सुद्रिका र लाये, सिन्धु कूदि सत योजन धाये। 
सिय को हरि सन्देश सुनाये, असुरन दलन हनन्तं ॥ १ अति० 
अमि प्रवेश सिया जब जानी, युद्ध करन की तुमने ठानी। 
मेदू पावक तत्व निशानी, प्रबल क्रोध प्रगटतं॥ २ अति०| 
मणिन माल सब फोरि गिराई, राम नाम बिन जो न सुहाई । ' 
देह नसन से चीर दिखाई, अङ्कित राम अनन्त ॥ ३ अति? 
कञ्चन वरण बज्न तनधारी, रघुपति काज किये अति भारी | 
भक्त शिरोमणि है दिन चारी, मारुत सुत हनुमन्तं || ४ अति०/ 
मंहदीपुर महावीर बली हो, राम दूस मजबूत छली हो। 
भक्त जनन की करत भली हो, महिमा जगत भनन्तं | ५ अति० 
महन्त गणेशपुरी गुण सागर, सेवक सत्य सुशील उजागर || 
लेत सुगंधि चरण मलियागिरि, ध्यानी सुजन सुसन्तं।। ६ अति० | 
सङ्कट ह्रो हरी सुखदायक, हे कपि रामचन्द्र के पायक || 
शिवप्रसाद जन दीन सहायक, तुम ही कृपा करते || ७ अति 
| (३०) 

मद्दावीर अंजनी नन्दन तुमको लाखों प्रणाम । 
` मारत सुत दुष्ट निकन्द॒न तुमको लाखों प्रणाम || 

रक्षक रघुपति अतुज प्रान के, भक्षक हो हनुमान भालु के | | 

सेवक प्रभु करुणा निधान के, 
सुर नर मुनि जग. बन्दन तुमको लाखों प्रणाम ॥ १॥ 


सिन्धुकूदि सिया विपति नसाई, बाग अशोक 
बहा अस्त्र लखि हे कपिराई, अप 
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(३७) 
बंधे धसे के बन्धन तुमको लाखों प्रणाम ॥२॥ : 
लङ्क अशाङ्क जलाय सिधाये, अहिपति शक्त लगत गिरि जाये | 
राघवेन्ट्र हंसि उर लिपटाये, ` 
बस में रघुकुल चन्दन तुमको लाखों प्रणाम ॥ ३ || 
' गरिन मध्य घाटी मंहदीपुर, प्रगटे श्री हनुमान धर्म घुर । 
व्यापक रहत सदा अन्तर उर, 
द्रत भूत भय जिन्नन तुमको लाखों प्रणाम ॥ ४ ॥ 
सेवक अति सुशील मर्मीले, 'श्रीयुत महन्त गणेश गुणीले । 
तुमरे पद्‌ उर भक्ति रङ्गीले, 
ज्ञान देत मति मन्दून, तुमको लाखों प्रणाम ॥ ५ ॥ 
जग के कष्ट नष्ट किये सारे, सुखदायक कपि रामदुलारे | 
शिवप्रसाद जन शरण तुम्हारे, 
काटन हे भव फन्दन तुमको लाखों प्रणाम ॥ ६ ॥ 
महावीर अञ्जनी नन्दन तुमको लाखों प्रणाम ॥ 
(३१) | 
वीर घाटे के हनुमत की सदा हम जय मनाते हैं । 
सहारा ले लिया जब से तभी से दुख मिटाते हैं ॥टेका। 
चेंबर ओर छत्र की शोभा ध्वजा कलसों के ऊपर है । 
बली की देखकर सूरत भूत सब भाग जाते हं ॥ 
राव या रङ्क कोई हो सुने वो अज सब ही की। 
नहीं हे भेद कुछ दिल में भक्त का प्रण निभाते हैं ॥ 
खड़ा हूँ द्वार पर आ फे तेरी आशा लगा कर फे । 
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नाथ अब तो खबर लीजे चरण में सिर नबाते हैं ॥ 
गणेशपुरी महन्तजी जब से हुए हैं, तेज बल दूना । 
अधिक शोभा है मन्दिर की रतन से जगमगाते हैं॥ 
जभी से सेवा करने का काम तन मन से लौन्हा है । 
धरा निज हाथ सिर इनंक 'राह सबको दिस्वाते हं॥ 
सुनो सुखराम को अर्जी दीन बन्धु दया सागर | 
. करो नित पालना मेरी यही बिनती सुनाते हैं ॥ 
(३२) 


सु|मरों पवन तनय सङ्कट काट हमारे || टेक ॥ 

- बाल समय रवि भक्ष लियो जा पहुंचे गगन मकारे | 
तिमिर भयो तिहु लोकन माही हाहाकार पुकार . 
देवन आन, कहे मीठे बंचन उचारे ॥१॥ 

दया लागि रवि छोड़ दिया सुर नर मुनिजन भये सुखारे । 
सनः अमर य गुणि निध होवो आशीर्वाद हमारे ॥ 

नी बहुत विनय दे बरदान सिधारे || २ ॥ 

महदीपुर स्थान बना जहाँ नाले खोद द्रारे । 

दशन करने को नर नारी आते द्वार तुम्हारे ॥ 

सब के काम बने पावें फल इच्छा रे || ३॥ 

भत पिशाच हांकते कांपे रोग दोष सब टारे । 

सेवा करें गणेशपुरी तन मन से ध्यान लगारे || 

द्विज राम हेत भने जे जै राम दुलारे ॥ ५ ॥ 


जरङ्गी a 0 कन दिखला चळ ३३ 
` जे दरस दिखलाबो तो वेडा पार हो ।। रेक ॥ ` 


कि टे आ So ms सित तिता स. — ss 
> i जाना कं हक तल लग | 
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(३६) 


संह्ृढीपुर घाटे में प्रगटे, कलियुग में महाराज । 
यात्री मिलकर स्तुति करते, पूरण करिये काज । 
संकट सेटो तो बेड़ा पार हो ॥ १॥ बजरङ्गी० 
प्रेतराज मन्दिर के पीछे, हैं योधा अति भारी | 
देश देश के दुखिया आकर, बोलें जे जै कारी ॥ 
टेर सुन लो तो वेडा पार हो ॥ २॥ बजरङ्गी० 
कोतवाल अरु भैरव सन्सुख रहते हैं हरबार । 
भूत जिन्न को खोज २ कर लाते हैं दरबार ।. 
केद करदो तो वेड़ा पार हो ॥ ३॥ बजरङ्गी० 
मंगल ओर रानिश्चर को यहाँ, मेला जुड़ता भारी। 
दूर दूर से सुयश सुनकर, आते हैं. नर नारी॥ 
दर्शन दे दो तो बेड़ा पार हो ॥ ४॥ बजरङ्गी० 
तन मन से तो पूजा करते, महन्त गणेश पुजारी। 
शील स्वभाव सच्चे सेवक हैं, भक्तन के हितकारी |. 


' लाज रखा तो चेड़ा पार हो॥ ५ ॥ बजरजङ्गी० 


कहां तक कहूं यहा की शोभा हे अदूमुत ही न्यारी | 
बद्रीप्रसाद को रखो, चरण में, आया शरण तुम्हारी | 


 बिपदा टारो तो वेडा हा ॥ ६ ॥ बजरङ्गी० 


(३४) ` 


. सुनिये विनती हे चजरङ्गी भव के संकट काटन हार | 


संकट काटन हार पवन सुत जग क हो आधार ॥ रेक॥ 


''सिय. सुति कारण लांघा सागर सत योजन विस्तार | 
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कनक लङ्क को जरा पलक में दिया अक्षय़ को मार ॥१॥ 
अहिपति के हित तुमने कर पे लीना पर्वत धार । 
बूटी लाकर प्राण बचाये कपि दल भई जेकार | २॥ 
राम लखन को छल थाहरावण गया पाताल सिघार। 
देवी रूप - तहां जा प्रगटे मारे निश्चर. झार ॥३॥ | 
घाटा महदीपुर में लीना कलियुग में अवतार) ! 
नित प्रति महिमा बढ़े तुम्हारी.यश का नहीं शुमार ॥४॥ 
महाराज के मन्दिर पीछे प्रेतराज सरकार | 
दृष्टन की तुम सुशक जकडते. संग में दूत अपार ॥ ५ | 
कोतवाल _ और भैरव बंका देते सब दुख टार। 
देश देश के यात्री दखिया आते हनुमत द्वार ॥ ६॥ 
| Ps गणेशपुरी नित सेवा करते बिबिध प्रकार | 

क्‌ अपरम्पार | 
बद्रीप्रसाद को दीन जानकर कीजे नेया पार ॥८॥ 


(३५) 
तेरी जे होवे बजरङ्गी तुम ह सच्चे दु 
सच्चे राम दुलार तुम दुष्टन मुख भञ्जन हर | क 
सीता की सुधि लेन गये तुम चले पवन आकार । 
जङ जलाकर दुष्ट संहारे दीन्हा बाग उजार ॥ १॥ 
अद्दिमति मूर्छित पड़े शक्ति से लाये सील उखार । 
बुटी लाकर प्राण बचाये हो गई ध्वनि जेकार ॥ २॥| 
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(४१) 
भारत के संकट हरने को लिया आप अबतार। 
आ घाटे में प्रगट भये यहां हो रही है जे जेकार ॥ ३ ॥ 
प्रेतराज मन्दिर के पीछे है दीवान सरकार | 

| तवाल अरु भेरव बंका करते फौज तैयार ॥ ४ .। 

| जब होकर दुखिया नर नारी अज करें सब दवार । 

१ सुत सम्पत्ति धन धान्य मिले अरु पावे सुख अपार ॥४॥ 
बकरे भूत जिन्न सव आपहि होवे विपद सुधार | 
नास्तिक भी आस्तिक बन जाते मंद्ददीपुर दरबार ॥ ६ ॥ 
भहन्त गणेशपुरी शुणसागर के तुम .प्राण अधार। 
रहें चरण लवलीन दिवस निशि तुम रक्षक हरबार ॥७॥ 
में अज्ञान गुण कहां लो वरु हूं मति मन्द गंबार। 

| __ दीन जान कल्याण बह को करदो भव से पार ॥ ८॥ 

३६ ) 
अयजयति . सदा आनन्दकन्द श्रीरामचन्द्र भगवान की जय | 
श्रीजनकनन्द्नी जगजननीजानकी सिया सुखखान की जय ॥ 
रघुकुल दिनेश दशरथनन्दन श्रीराघवेन्द्र अबधेश की जय। 
डमरू त्रिशूल धारी उमेश शंकर त्रिपुरारी महेश की जय ॥ 
संसार संतजन सुख दायक रघुनायक भक्त प्रधान की जय। 
श्रीराम दूत मारुत नन्दन बजरङ्ग बीर हनुमान की जय॥ 
दुखिया जन दीन यात्रियों का संकट हरने बाले की जय । 
महावीर पवनसुत जंगल में मंगल करने वाले की जय॥ 
जिन्नादिक भूत भगे भय से ऐसे कृपालु कपिराज क्री जय | 
महा तेजवन्त श्री मंहदीपुर घाटे बाले महाराज की जय ॥ 
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अंजनी लाल के दूत बली प्रेतराज सरकार की जय। 
~ र 
पल सें सब सङ्कट दूर करेया भूतो. की सरदार की जय ॥ 


जग जाहिर भैरव बलबङ्का श्री कोतवाल कप्तान की जय । 
दुखिया दीनों का कष्ट हरेया वटुक वीर बलवान की जय ॥ 


सद्भाव शील सच्चे सेवक ध्यानी गुण ज्ञान जहान की जय | 


श्रीयुत गणेश गुणवन्त संत श्रीमहन्तजी महाराज की जय ॥ ` 


सब प्रेम सहित हरबार कहो जे जे पवन कुमार की जय | 
कट्टे शिवप्रसाद यह ध्वनि बोलो हरदम सच्चे दरबार की जय | | 
७ (३७) 

रावण की हनुमान जलाय झाये लङ्का । 

जलाय आये लङ्का बजाय आये डङ्का ॥ टेक ॥ 
फल खाये बाग उजारे; उन्हें दुःख दिए अति भारे। 

मारे मेघनाद के मान, जलाय०॥ १ ॥ 
लङ्का में आरा लगाई सागर पूछ घुमाई । ` 

उसको भली करे भगवान, जलाय० | २ | 
लङ्का पाले घबराये, घर में से बाहर आये | 

ऐसो आयो हे. बलवान, जलाय०॥ ३ ॥ 
सीताजी के ढिग आये चरणोंमें शीश नत्राये। | 

सीता दे दियो बरदान, जलायः ॥ ४ ॥ 
श्री रामचन्द्र ढिग जाई, सीताक्की खबर सुनाई । 

उनको राम गुण गांय, जलाथ० ॥ ५ ॥ 


= ~ a आळ 


Soe ~ नि > 


TS भनन लकर" 
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(४३) 
(३८) 
तजे-( धन धन महावीर हनुमान ) 
। प्रभु में शरण लई बजरङ्ग, नेया पार करो अब मोरी ॥ टेक 
' सिन्धु लांघकिया बाग उजार, मुद्रिका सिय को दई बलधार। 
' अक्षयं के लङ्कपजार, सेनासज कपि दल दिये जोरी ॥ १ 
राम को ल व्रन सहित छल कूर, पंठि पाताल गयो मगरूर | 
तहाँ तुमने मारे निश्चर झूर, तज दई देवीरूप की खोरी ॥ २ 
शक्ति लगी लखन उर मांय, रामदल मध्य रहे बिलखाय । 
ला द्रोणाचल करी उपाय, औषधि संजीबन दई घोरी ॥ ३ 
लीना .घाटे सँ अबतार, कीर्ति भारत में विस्तार | 
हो तुम भक्तन के हित कार देखि प्रबल शक्ति है तोरी॥ ४ 
तुम हो अञ्जनी सुत बलधाम, रटते सुरमुनि तुम्हारा नाम। 
हमरे संकट हरो तमाम महिमा किमि बरण मति थोरी॥ ५ 
विनय अब सुनलो पवन कुमार, रक्षा कर कल्याण उदार | 
नेया भब बीच खेबन हार, कर दो दया दृष्टि मम ओरी॥ ६ 


(३६) 
प्रभु बलधारी, सुनो दिन चारी संकट टार टार टार ॥ टेक 
अञ्जनी सुत तुम हो बल बाँक) राम काज मजबूत अदाके । 
दुष्टन सिर बज्र प्रहार, गदा किये धार, किये संहार ॥ १ 
सिन्धु लाँच कर लंक सिधाये, दे सुद्री संय धीर बंधाये। 
बाग अशोक उजार, अक्षय मार, रिपु पुर जार २ जार ॥ २ 
लक्ष्मण शक्ति लगी उर माही, सेल सहित ओषधि दिलाई । 
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रामानुज पीर नसाई, हुई जयकार बारम्बार ॥ ३ 
रामलखन अहिरावण छलकर, पेठ पाताल गयो गरूर भर। 
देवी रूप तुस धार, निञ्चर सार. झार भार॥ ४॥ . 
संहदीपुर अब दरो तुम्हारा, भक्त जनन के कष्ट: निवारा | 
भूमि कीर्ति विस्तार, अपरम्पार कारज- सार ॥ ५॥ 
प्रभु यह विनय सुनो अब मोरी, में मति मन्द शरण लई तेरी । 
द्विज कल्याण उधार, करो भव पार पार पार ॥ ६॥ 
(४०) 
महावीर केशरी नन्दन कृपा कर अज सुन मेरी | 
हरो दुख स्वामी भक्तन के दीन हो ली शरण तेरी ॥ टेक 
सिन्धु को लाँच लंका में गए सुध लेन सीता की । 
बाग विध्वंस हन अक्षय' जला पावक पूछ फेरी ॥ १ ॥ 
रावण सुत दई शक्ति लगी उर आय लक्षमण के। 
उपारा शेल द्रोणावल दई बूटी न की देरी॥२॥ 
राम अरु लखन को छल कर गया पाताल अहिरावण | ' 
बनाया रूप देवी का दिया बलिदान रियु घेरी । ३॥ 
लिया अवतार महदीपुर कष्ट सब जग के हरने को । 
मनोहर रूप छवि ऐसी जिसे लख डरते आधेरी ॥ ४॥ 
काज कीने रघुबर के कठिन जो हो नहीं सकते । 

तुच्छ मम दुःख है भरावन हरो सुध क्यों तजि मेरी ॥ ५ 
कहूं अज्ञान मे कहाँ तक प्रबल महिमा है भारत में | 
करे कल्याण यह विनती नाथ चरणन में शिर गेरी | ६ 
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`` मन इच्छा फल होत सभीके नहीं सक कोई जाते हैं। 
खरो मुकेदमा जीतो उसने जिन' यहाँ पेशी डारो॥ ३॥ 


(५५) 
(४१) 


( तज्ञ--रसिया ) | 
मोहि प्रभु भब से पार उतारो, में लीन्हों चरण सहारो॥ टेक ' 
तुमने कृपा करी भारत पर मंदृदीपुर अबतार लियो। 
इन्दफन्द अरु भूतजिन्द को महरनजर से नाश कियो। 
भक्त करे जयकार दिवस निशा हे आनन्द अति भारो ॥ १ 
प्रेतराज मन्दिर के पीछे दूत बड़े बलधारी। 
कोतवाल भैरव सन्मुख वे रहें फौज अधिकारी | 
नित नव कीतिं बढ़े भूमि पर होत रहे जयकारो॥ २॥ 
जो नर आकर सुखसम्पत्ति की नेम से अज लगाते हैं । 


मैं मति मन्द्‌ कहाँ तक वरण' अगणित चरित्र तुम्हारो । 
तुम विनजन “कल्याण सहाय' को नहीं कोई जगरखवारो | 
बार बार यह विनय करत हूं दुःख दारिद्र निवारो ॥ ४॥ 

28९0) 

(बद्ध--मारवाड़ी ) 

विनय मम श्रवण कराओ, अञ्जनी सुत मोदि जन बिसराओ । 
श्री घाटे के हनुमान चरण की शरण रखाओ जी॥ टेक॥ 
रघुपति के सब कारज सारे, अति लघु दीघ रूप तुम धार । 
अब घाटे में अबतार भक्त के काज सराओ जी॥ बिनय) 
जो जन दुखिया यहां पर आते, अर्जी दे सब शीश निबाते। _ 
महर नजर कर तुरत कष्ट को दूर भगाओ जी ॥ बिनय | 
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प्रेतराज दीवान हे भारी, कोतबाल भैरव बलकारी । 
इतने आज्ञा देय दुष्ट को मार भगाओ जी || विनय० 
जिन्न भूत डायन उडेल को, शुद्ध करो हर मन के मैल को | 
जन के शोक नशाय शीघ्र ही सीख दिवाओ जी || विनय० ' 
महन्त गणेश पुरी गुण धारी, सेवा करें वेद अनुसारी। 
सेवक की पति राखि हृदय में भक्ति भराओ जी ॥ विनय० 
प्रभु तुम पतित अनेकन तारे, द्विज कल्याण आश्रित तब द्वारे । 
दीन. मलीन बिचार शीश पर हाथ धराओ जी ॥ बिनय० 
(४३) 
| ( तेरे पूजन को भगवान बना०) 
नेरे प्न को हलुमान बना नव मंहदीपर अभ्थान ॥ देक ॥ 
जग में प्रबल तुम्हारी माया, नहीं कोई भेद तम्हारा पाया | 
| करें नित भक्ति प्रेम से ध्यान | बना० 
तू दी जग का कष्ट नशावे, तू ही अद्भुन खेल, रचावे | 
तू व्यापक सकल जहान | बना० 

भूतादिक अमित उधारे, नित अगणित चरित तुम्हारे । 

उन्हें में करूँ कहां तक गान ॥ बना 
प्र जग का दुख हर लीजे, तब भक्ति चरण की दीजे। 

' कर दया दीन जन जान ॥ बना० 

तुम बिन जग में नाथ हमारा, दीखत नहीं कोई सहारा | 

यह विनय करे “कल्याण” | बना० | 
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` प्रगटे घाटे में अवतारी, लीला अमित प्रकार की ॥ ४ 
पीछे प्रेतराज कप्तान, भैरव कोतवाल 'अगबान । 


- पावे सुत बित जग के माय, विपति प्रभु देते तुरत नशाय । 


(४७) 


(४४) 
( तञ्जे--मुँदडी ) 
सुनलो सुनलो श्री हनुमान, अर्जी दीन पुकार की ॥दैक॥ 
दुख से सीता. लङ्क मंझारे, करती रघुपति नाम उचार। 
तरु चढ़ दीन मुद्रिका डार, शोक समुद्र से पार की ॥१ 


रण में मेघनाथ बलकारी, अहिपति के उर शक्ति मारी। 
लाये औषधि शेल उखारी, कपिदल ने जयकार की । २ 


गये पाताल आप दिन चारी, बन गये देवी रूप अनुद्दारी । 
अहिरावण की सेन संहारी, ओ जय रघुबर हितकारी की ॥३ 


रामं के काज किये अति भारी, कहाँ तक कहूं उन्हें विस्तारी । 


भक्त जन करें प्रेम से गानं, महिमा परम उदार की ।' ५ 


जग में दुखी हॉय नर नार, घो आ अजे करें तब द्वार | 
पल सें देते कष्ट निवार, पीर हरं संसार की ॥ ६ 


करो सब चरणन ध्यान लगाय, रटना गुणआगार को ॥ ७ 
तेया भव बिच अटकी आज, इसको पार करो मह!राज | 
राखो प्रभु 'कल्याण 7 की लाज, शरण है पवनकुमार की ॥ ८ 





६8 इति शुभम्‌ & 
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॥ निवेदन ॥ 
me 
प्रिय भाई बहनों ब मांताडं से हाथ जोड़कर 
प्राथना है कि इस पुस्तक में जो कुछ कहीं किसी 


पन्ने में या किसी हरु में गलती रहगई हो तो 
इस दास को क्षमा करें | 


दास 


Me पारसदास दलाल । 





१ है | 
। । | ७) को 
>> क 
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अगर पतन 


तेल संगफली, तेल गोला, तेल .अरशंडी 
छोर तेल महुआ वशेरा की 
आवश्यकता हे तो 


परजभान पारसदास 


यल मिल एजेण्टस 
एण्ड . त्रोकस, 
नया बाज़ार. देहली 


दारा खरीद ओर बेचे 


क्यों क्रि हस 


सेठ हुसैन अली गुलाम हुसेन आयल मिल, 


 भइओआ ( भाव नगर 
हाजी इस्माइल दरस ( आयल सिल) 
क गाज 1... 048 
आदि के एजेन्ट हैं । 
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